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मख्यूर सईदी की कविता परम्परा ओर आधुनिकता की सन्धि-रेखा की 
कविता मानी जाती रही है। लेकिन यह मात लेना मझमूर की कविता को 
अधूरा समभना ही नही, परम्परा और आधुनिकता को एक-दूसरे के बरबस 
खड़ा कर देना है। परम्परा एक मूल्य दृष्टि है जवकि आधुनिकता अपनी 
परिस्थिति की पहचान--ओऔर ये दोनो अनिवायंतः एक-दूसरे के विरोध में 
नही हैं क्योकि अपनी परिस्थिति की पहचान में अपनी परम्परा की पहचान 
भी निहित है । जब किसी काव्य-प्रतिभा की यात्रा समकालीन परिस्थितियों 
के बोघ का रचनात्मक साक्ष्य देते हुए उन भे भी अपनी मूल्य-परम्परा का 
अन्वेषण करती है तो उस काव्य-सवेदना का उद्घाटन होता है जो मस्मूर 
सईदी जंसे कवियो की सार्थंकता को रेखांकित करती है। 


मझुमूर को आधुनिक कवि कहने मे कुछ छोगों को हिचक हो सकती है क्योकि 
उन की शाइरी के बिम्वों-प्रतीको का आधुनिक जीवन से प्रत्यक्ष रिक्ता नहीं 
दीखता। छेकिन मझुमूर उर्दू के शाइर हैँ और एक संवेदनशील और जिम्मे- 
दार कलाकार की तरह उन्हे अपने माध्यम--अपनी भाषा--की सम्प्रेपण 
परिस्थिति का वाजिव अहसास है। उर्दू कविता का सम्प्रेपण-संस्कार और 
परिस्थिति आज भी मुख्यतः वाचिक है--यद्यपि प्रकाशन की सुविधा पहले 
की अपेक्षा मे बढी है--और एक शाइर की हैसियत से मह्मूर इस परिस्यिति 
की अनदेखी नही कर सकते । अपनी सम्प्रेपण परिस्थिति को यह पहचान 
ही मध्मूर की कविता मे उस आत्मीय टोन की पृष्ठभूमि है जिस की वजह से 
चह सहज सम्प्रेषणीय वन सकी और श्रोत्ा समूहों द्वारा सराही जाती रही है । 


लेकिन साथ ही मखस्मूर के कवि को अपने समय के उन तनावों-दवावों का भी 
तीखा अहसास है जिन का मुकावलछा वह्‌ उस सरल आस्था से करना चाहते 
हैं जो वाचिक समाजो की खास ताकत है । किन्तु मख्मूर उन लेखकों में 
नही हैं जो हर क्षण अपनी आस्था का ढोल पीठते रहते हैं। यह आस्था 
उन की कविता के रेशे-रेशे मे फंछती है--क्योकि उन की काव्य-सवेदना 
सभ्य की शक्ति को पहचानने के साथ-साथ कविता की शक्ति को भी पह 
चानती है और इसलिए समय के सम्मुख आत्मसमर्पण नही कर देती । जब 
कवि प्रतिपल समय से छड़ने को या उसे अपने अनुकूछ करने की घोषणा 
करता दिखता है तो कही न कही वह उस से गहरे मे आतकित हो रहा 


होता है। मध्यूर की कविता अपनी आस्थाओं की अछूग से घोषणा नहीं 
करती लेकिन जथ बह कहती है : 

से के उसा पार न जायेगी जुदा राह कोई 

भीड के साथ ही दलदल मे उतरना होगा 


तो बह न केवल अपनी बृहत्तर अध्मिता और नियति को पहचानती है 
बल्कि राहू बदलने की आवश्यकता का संकेत करती हुई भी मिकरोश्ञ वाह्दा 
के कथन की याद दिताती है कि कविता इतिहास की सेवा नहीं करती 
बल्कि उस के बोझ का सार्वभोमिक मानवीय अनुभव में रूपान्तरण करती 
है । 
शायद इसी लिए मह्मूर की कविता में बह आत्मविश्वास है जो अपनी भाषा 
में 'सावभोमिक मानवीय अनुभव” की पहचान से उपजता है। उत की 
काव्य-्भापा मे एक विरल सहजता है जो गहरे से गहरे अनुभवों को बडी 
आत्मीयता के साथ हमारी संवेदना में उतार देती है : 

सर पटकते हैं बगोले वही मौजों की तरह 

अब जो सहरा है किसी दिन ये समुन्दर होगा 


हिन्दी कविता में पिछले कुछ असे से 'छन्द की वापती', 'छिरिक की वापसी 
और वाचिक परम्परा का बहुत चर्चा रहा है। मह्मूर की कविता हिन्दी 
पाठक को शायद उस कवित्ता की एक झलक दे सकती है जो श्रोता-समूहो 
में तो प्रभावशाली है ही, पर पाठक के एकान्त में भी बेअसर नही हो जाती । 


मस्मूर भाई मेरी एक प्रिय भाषा के वरिष्ठ रचनाकार तो हैं ही, मैं उन्हें 
बडा भाई मानता रहा हूं। इसलिए यह भूमिका लिखते हुए जहाँ मन मे 
सकोच है वही यह अहसास भी कि झायद यह सब से बड़ा सम्मान है जो एक 
धरिष्ठ रचनाकार अपने बाद के रचनाकार को दे सकता है | उन के अनवरत 
स्नेह की कामना करता हैं । 


-+नम्दकिशोर आचार्य 


अनुक्रम 


ग़ज़लें 


रंग पेड़ों का वया हुआ देखो 

मे रस्ता न कोई डगर है यहाँ 

हर दरीचे मे मिरे कत्ल का मंजर होगा 

रुख कभी अपना हवाओ को बदलता भी पड़ा है 
लड़ पड़े बेबात भी, होता रहा ऐसा बहुत 
रातो का अंधेरा ही अब दिन का उजाला है 
बहार लौट ही आई तो क्या कि तू ही न था 
नजरों से साहिलो के नज्ञारे निहाँ हुए 

जो मे छर्ते-तअल्लुक है, कि है हम को जुदा रहना 
बीते मौसम जो साथ लाती हैं 

वसे बसाये परिन्दो के घर उजड़ने लगे 

एक अहसासे-जियाँ, लम्हा-ब-लम्हा क्या है 
मुतजिर उस का कोई खुद उस के घर मे रह गया 
बन सकें जो दिले-रुस्वा के सहारे कम हैं 

पे-ब-पे सम्तेसफर अपनी बदलता क्यूँ है 

पेड़ गिरता कोई नज़र आया 

भीड़ में है मगर अकेला है 

न एक पल सरे-दश्ते-तपाँ दके बादल 
दीवारो-दर को गई का बादल निगल गया 
सामने गम की रहगुजर आई 

चल पड़े हैं तो कही जा के ठहरना होगा 

पार करना है नदी को तो उतर पानी में 
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सर पर जो साययाँ थे पिधलते हैं घृप मे 

सुन सका कोई न जिस को, वी सदा मेरी थी 
अत्फाज में अहसास को ढाला नही जाता 
गमो-निश्चात की हर रहगुज़र में तन्‍्हा हूँ 

जल थर सहरा सुश्क समुन्दर रमते हैं 

समझ ने लम्ह-ए-हाशिर का बाकआ मुझ को 
मे कैसा रब्त हुआ दिल को तेरी जात के साथ 
चढते दरिया से भी गर पार उतर जाओगे 
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रंग पेड़ों का वया हुआ देखो 
कोई पत्ता नहों हस देखो 
ढूंढ़ना. अक्सेन्गुमशुदा मेरा 
अब कभी तुम जो आईना देखो 


क्या अजब वोल ही पड़ें पत्थर 
अपना क़िस्सा उसे सुना देखों 
दोस्ती उस की निभ नहीं सकती 
दिल न माने तो आज़मा देखो 


अजनबी हो गये शनासा लोग 
वकृत दिखलाये और क्या देखों 


जिन्दगी को शिकस्त दी गोया 
मरने वालों का हौसला देखो 


जुदेगरज़ है ये वस्तियाँ 'मझ्मूर' 
तुम भी अपना वुरा-भला देखो 


अक्से-गुमशुदा 


(तजल, िकस्सेल-हो ९ 
खोया हुआ प्रतिविस्ड, शनाप्ता--परिचित, शिकस्तत-दा 


] 
वेड गिरता हुआ.) 


न रस्ता न कोई टगर है यहां 
मगर सब की किस्मत सफर है यहाँ 


छिडी है बहम सुर्ससई की जग 
लहू में हरिक चेहरा तर है यहां 


जबाँ पर जिसे कोई लाता नहीं 
उसी लफ्ज का सब को डर है यहाँ 
जीये जायेगे भूठी खबरों पलोग 
यही एक सच्ची खबर है यहाँ 


हवाओं की उगली पकड़ कर चली 
वबसीला यही मोतवर है यहाँ 


न इस शहरे-वेहिस को सहरा कहो 
सुनो ! इक हमारा भी घर है यहाँ 


पलक भी झपकते हो “मख्मूर' क्यूँ 
तमाशा बहुत मुदि्तसर है यहां 


सुखेहई+-दिजय, वसोलाज+माध्यम मोतबर२०-विश्व- 
सनोय. शहरे वेहिस--+सवदना घुन्य नयर मुख्तसर+- ब्रक्षिप्त 


2 पेड गिरता हुआ 


हर दरीचे में मिरे कत्ल का मंजर होगा 
शाम होगी तो तमाशा यही घर घर होगा 


पल की दहलीज प'गिर जाऊंँगा चेसुध हो कर 
बोझ सदियों की थकन का भिरे सर पर होगा 


मैं भी इक जिस्म हूँ, साया तो नही हूँ तेरा 
क्यूं तिरे हित्व में जीना मुझे दूभर होगा 
अपनी ही आँच से पिघला हुआ चाँदी का बदन 
सरहदे-लम्स तक आते हुए पत्थर होगा 


लोग इस तरह तो शकलें न बदलते होगे 
आईना अब उसे देखेगा तो शशदर होगा 


सर पटकते है बगोले बही मौजों की तरह 
अब जो सहरा है किसी दिन ये समुन्दर होगा 


दश्ते-तदवीर में जो ख़ाक-ब-सर है “मडुमूर' 
हो न हो मेरा ही आवारा मुकहर होगा 


दरीने>पिडकी. द्ि्धन्‍-वियोग. सरहदे-लम्स--स्प्ण की सीमा. 
शशद२--भ्चस्भित, बगोलेरू-घूल के बवष्डर दश्ते-तदबी रू 
प्रपास का जगल... खाक-ब-घरर८हताश, शोक से रोता पीटता- 


पेड गिरता हुआ 


रूख कभी अपना हवाओं को बदलना भी पड़ा है 
सरफिरा कोई परिन्दा जब हवाओ से लडा है 


किन ग्रुज़रते मौसमी का मर्सिया मैं सुन रहा हूँ 
फिर ये किसका नाम लेकर पेड से पत्ता झडा है 


जब वो जिन्दा था तो इक छोटे से कद का आदमी था 
आज चौराहे प' जिसका देवक़ामत बुत गडा है 


खुशनुमा है ताज जो बदझुशा गया है, मुझको लेकिन 
काम मेरे आ नहीं श्रकता कि मेरा सर बडा हैं 
पीछे मुड़-मुड़ कर निगाहें गुमशुदा मजर को ढूंढें 
दायें-बायें कुछ नहीं है, सामने पर्दा पडा है 
सहल समभे थे गुजर जाना मसरंत की तलब से 
अहले ग़म ने अब ये जाना मरहला ये भी कड़ा है 
मुनअकिस है जिसमे ऐ “मख्मूर' अकसे-गुल कही से 
आहनी दीवार में ये आईना किसने जड़ा है 


मरतिया >> मृत्यु-गीत, देवक्रामत-> राक्षम का-सा घुशवुमान्‍-मनोरम. गुमशुदा मजरतच 5 
खोये हुए दफ़्प सहले->>सरल. मसतरंवन्‍>पसस्नता, तलबन्नयाचना. मरहला-न+ 
मोड, भुनअकिप्त--प्रतिबिम्बित अकसे-गुल>-गुल की प्रतिषायां भाहनींन्‍लोहे की. 


4 पेड़ गिरता हुआ 


लड़ पड़े बेबात भी, होता रहा ऐसा बहुत 
हम भी कम सरकश न थे, खुदसर जो थी दुनिया बहुत 


अपने मिट्टी के बदन में हूँ अभी सिमट हुआ 
जर्र-जर्रा हो के मैं बिखरा तो फैंलूंगा बहुत 


कोई मेहमाँ आ रहा है ताज़ा हंगामे लिये 
बदला बदला है पुराने शहर का नवशा बहुत 


तेरी परछाई नजर आ आ के खो जाती रहो 
जिन्दगी की भीड़ में हम ने तुमे ढूंढा बहुत 
इस तरफ से जाने कितने काफ़िले आये गये 
अब सफ़र मुश्किल नही, हमवार है रस्ता बहुत 


तू कोई साया है या ठंडी हवा, दुनिया ने क्यूँ 
चिलचिलाती घूप में रसता तिरा देखा बहुत 


देख लो 'मख्मूर' इन मे अपना परतो भी कही 
अक्स है चेहरों के आईना-दर-आईना बहुत 


सरकश - विद्रोही, खूदसर--मनमानो करने वाली. उर्रा-र्रान्‍-कण-करा, 
परतौरू|प्रतिछाया. अक्‍स-+बिम्ब. झाईना-दर-आईनारदर्षण-इपंण. 
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रातों का अंधेरा ही अब दिन का उजाला है 
ऐ शहरे-हवस तेरा सूरज भी तो काला है 


किस्मत की लकीरें इस कोशिश मे हुई ज़दुमी 
गिरते हुए इक घर को हाथों प' सभाला है 


सूरज की बुलन्दी से कुछ संग्रे-सदा फ्रेंको 
यूँ रात का सन्‍नाठा कब टूटने वाला है 


मिट-मिट के उभर आये, कुछ और निखर जाये 
तस्वीरे-तमन्ना का हर रंग निराला है 


अश्को के दिये सूने ताक़ो प! हमी रख दें 
वीरान बहुत दिन से यादों का शिवाला है 


खुद अपना लहू पीना, मरने के लिए जीना 
ऐ हमनफ़सो तुम ने क्‍या रोग ये पाला है 


'मख्मुर' ये मूरत किस मंदिर से निकल आई 
चॉदी का बदन, सर पर सोने का दुशाला है 


शहरे-हृदस>ल्‍्वासता का नगर संबे-सदा>|ग्ावाज़ का पत्थर, तस्वीरे-तमस्ताल्ल 
इच्छा का चित्र ताको--दीवार में बना हुआ छोटा मेहरावदार खोल, हमनफसो >-मित्रो. 
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बहार लौट ही आई तो वया कि तू ही न था 
भनजर को जोके-तमाशा-ए-रंगो-बू ही ने था 


अवस किसी से थी हुस्ने-क़बूल की उम्मीद 
हमें सलीक़-ए-इज्हारेआरजू ही न था 


फिर उस सफ़र का तो लाहासिली ही हासिल थी 
कदम किसी का सरे-राहे-जुस्तजू ही न था 


अब उस नजर ने भी आखिर यही गवाही दी 
कि चाक दामने-दिल काविले-रफ़ू ही न था 


कुछ और लोग भी थे जो हमें अज्जीज रहे 
सबब हमारी उदासी का एक तू ही न था 


सबब कुछ उस के तगाफ़ूल का पूछते उस से 
रहा ये रंज कि वो शख्स रूवरू ही न था 


जला दरखझ्त थी अपनी भी जिन्दगी “मख्मूर' 
रगों में जिस की कोई जज्ब-ए-नमू हो न था 


जौके-तमाशा-ए-रगो बू--रंग और गध को देखने की रुचि, भवस ल्‍्ूव्य्थ- हुस्‍्ते-क़दूल तह 
थ्धा से स्वोढृठि, . सलीक-ए-इर्हारे-पारजू ू-आकाक्षा की अभिव्यक्षित का मे 
साहासिली--अप्राप्प, हाम्िलल््प्राप्य. सरे-राहे-जुस्तजू-नखोज की रद पर कब 
दिलल्ड्दिल के दामन का फटा हुआ भाग: काविले-रफूल्ल रफ की भावता: 
प्रजोड स्ूकत्रिय,. तग़ाफुल*ूउपेक्षा जज्व-ए-नमून-विकश्चित दर 


बढ गिखता हुआ. 


नजरों से साहिलों के नजारे निहाँ हुए 
गहरे समुन्दरो में सफीने रवाँ हुए 


गरुजरी तमाम उम्र खुद अपनी तलाश मे 
हम खुद ही अपनी राह के संग्रे-गिराँ हुए 


था हम से तेजगाम बहुत कारवाने-वक्त 
हम रफ़्ता-रफ़ा गर्दे-पसे-कारवाँ हुए 


ताबीर की तलाश में खुद खो गये है हम 
देखे थे जितने ख़्वाव सभी रायगाँ हुए 


आईन-ए-नज़र में था किन मंजिलों का अक्स ! 
हम को गुवारे-राह प' क्या-क्या गरुर्मां हुए 


'मझछमूर' मेरी खानाखराबी गवाह है 
वो मेरे घर मे आये, मिरे मेहमाँ हुए 


साद्विन्तों >- कितारो निद्धौं>छप जाना सफीनेल्ज्नावें, रवॉस्लरवाना सग्रे- 
गिराल्ल्भारी पत्मर. तेलगामरत्शोंल्रगामी. कारवाने-बक्त--धमय का 
कारबा,. रपता-रफ्ताल-थधोरे-धोरे. गर्दे-पसे-कारवा-ल्कारवा के पीछे की 
घूल तावीर"फल, रायगॉस्-व्यथ, शाईन-ए-वडर>-श्डिट का दर्षश. 
अफ्प्त-5प्रतिविम्ब गुवारे-राहु->राह की धूल. खानाखराबी>”घर की खराबी 
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जो ये शर्ते-तअल्लुक है। कि है हम को जुदा रहना 
तो स्वाबों मे भी बयूं आओ, खयालों में भी वया रहना 


पुराने स्वाव पलकों से झटक दो, सोचते क्या हो 
मुकहर खुश्क पत्तों का है शासों से जुदा रहना 
शजर णद्मी उमीदों के अभी तक लहतहते हैं 
इन्हे पतझड के मौसम में भी आता है हरा रहना 
कभी गुज़रेगा इन गलियों से इक सैले-वला यारों 
मे मिट्टी के मकां ढह जायेंगे सब, इन में वया रहना 
गुजरते रोजो-शव के द्ियाँ ये वेहिसी मेरी 
किसी पत्थर का जैसे बीच रस्ते में पड़े रहना 


लहू रोती हुई आँखों में हसरत तुझ को पाने की 
सुलगते पानियों में इक लरजते अवस का रहना 


अजब यया है अगर 'मझुमूर' तुम पर गूरिशे-गम है 
हवाओं की तो आदत है चिराग्ों से खफ़ा रहना 


शर्त्ते तअस्लुकर-सम्बन्ध को शर्ते, खुद्कसू-शुप्फ, शजरज-पेड, 
सैले-दन्ता-<विर्धात्त की बाढ़. रोश्यो-गव +>दिन-रात, बेहिसी -+ 
पेन शून्यता, अदस-प्रतिविम्व. यूरिशे-गम >दुलो का हमला, 
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बीते मौसम जो साथ लाती है 
थो हवाये किघर से आती है 


घर से क्‍या सैर के लिये निकले 
शौनके अब तो दिल दुखाती है 


दूर तर तुभ से हो गये तो खुला 
कुबते फासला बढातों है 


दिन निकलता नजर नही आता 
और रातें गुजरती जाती हैं 


रोशनी मे भटकने वालों को 


जुल्मते रास्ता दिखाती है 


जो भूला दी सभी ने ऐ “मख्मूर' 
मुझ को बाते वो याद आती है 


बुदंतें5सामीप्य का बहुददन जुत्मतें +>धघेरे 
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बसे बसाये परिन्दों के घर उजड़ने लगे 
कि आँधियों में जड़ों से दरख्त उखड़ने लगे 


सुलगते दश्त में चश्मा कही नहीं फूटा 
और ऐसी प्यास कि स॒व ऐड़ियाँ रगड़ने लगे 
अना के हाथ में तलवार किस ने दे दी थी 
कि लोग अपनो हो परछाइयों से लडने लगे 
लहू का संल वो फिर वस्तियों की सम्त बढ़ा 
वो जंगलों में दरिन्दे कही भगड़ने लगे 
जो मंजिलें है तिरी, सर तुझी फो करनी है 
गिला न कर, कि तिरे हम सफर विछडने लगे 
तिरी तलब की ये राते, ये य्वाव कंसे है 
कि रोज नींद में हम तितलियाँ पकडने लगे 


घड़ी जवाल की आई तो दफअतन्‌ 'मझुमूर' 
वने बनाये सभी सिल्सिले बिगडने लगे 


दश्त>>जगल, अना>+अह. संलन्न्बाढ. सम्तन्‍्ल्प्रोर, 
तलब रःभआकाक्षा. उवाल“+पतन- दफअतन्‌5>ग्रचानके- 
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एक अहसासे-जियाँ, लम्हा-ब-लम्हा क्‍या है 
सोचता हूँ: मिरे इमरोज का फ़र्दा क्या है 


कोई मंजर है न आवाज, तमाशा क्या है 
किस ने डाले है ये पर्दे ? पसे-पर्दा क्या है 


कभी रोशन, कभी तारीक, फ़जा इस घर की 
ताक्के-दिल मे कभी जलता, कभी बुझता क्‍या है 


हर क़दम, पाँव के नीचे से मिकलती-सी जञभी 
दम-ब-दम, हाथ से जाती सी ये दुनिया क्‍या है 


अक्स इस आईने में कोई निखरता ही नहीं 
दर्सियाने-दिलो-दुनिया ये घुआँ-सा क्‍या है 
मैं, कि हर चेहरे में खूद अपना ही चेहरा देखँ 
अजनबी भीड़ से यारो मिरा रिश्ता वया है 


ये हवायें तिरे हाथ आ न सकेगी “महमूर' 
तू सदा बन के तआकूव में लपकता क्‍या है 


भहसामे जियाँस्‍>ह्वाति की अनुभूति सम्दा ब-्लम्द्ा--शरणा प्रति क्षण इमरोश>-्ग्राज, 
बरत्तमान. फर्दाब>्भविष्य मज्रत-दश्य. पसे पर्दाब्ल्पर्दे के पीये तारी१>-भधे री. 
ताके- दिल>> दिल के मोखल_ दम-ब-दम<>पल पल, साँस-साँत अश्यर-भ्रतिविम्ब, 
दम्मियाने-दिलो-दुनिया-5आस्तरिक और बाह्य के बीच, तप्राकुब०-पोजा करता 
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मुंतजिर उस का कोई खुद उस के घर में रह गया 
वो मुसाफ़िर था किसी लम्बे सफ़र में रह गया 


आस्मा-पैमा इरादा, बालो-पर में रह गया 
हर परिन्दा कुछ जमीनों के असर मे रह गया 


यूं तो जो पाया सफ़र में, सव सफ़र में रह गया 
रास्ते का आखिरी मजर नज़र में रह गया 


जा बसा जोड़ा परिन्दों का तो अब जाने कहाँ 
घोंसला उलझा हुआ शाखे-शजर में रह गया 


तू नहीं लेकिन तिरा परतो इस उजड़े दिल में है 
जलता बुझता इक दिया सूने खण्डर में रह गया 
रंग सब उस की नजर के, आँसुओं में बह गये 
लेकिन इक खुशबू का चेहरा चश्मे-तर में रह गया 


मंजिलों के झुवाव ऐ 'मख्यूर' अधूरे ही रहे 
काफिला खो कर तिलिस्मे-रहगुजर मे रह गया 


मुनजिरच--प्रतोक्षित, प्रास्मौ-चैमा इरादा>-आकाश नापते का इरादा, 
बालो-परर-पश्च और उनके नीचे के वाल. शा्खे-शजर+-पेड को रहनी- 
प्रस्तौ>-प्रतिडिम्द, चश्मे-दर८- गीली आँख तिनिस्मे- रहगुज र>> राह का रहस्य, 
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बन सके जो दिले-रस्वा के सहारे कम हैं 
है शनासा तो बहुत दोस्त हमारे कम हैं 


ज़िन्दगी जैसे गुजार जाये हों, आलम ये हैं 
यूँ तो दिन हम ने तिरे साथ गुजारे कम हैं 


थे सफीने तो बहुते पार उतरने वाले 
नाखुदाओं ने मगर पार उतारे कम हैं 


है ग़ज़ब शोख़ी-ए-तस्वीरे-तमन्ता हर॑चंद 
हम ने दानिस्ता कई रंग उभारे कम है 


बहुत आवाज य' आवाज़ तो देने बाले 
दिल मगर खुद ही जिन्हे बढ के पुका रे कम हैं 


सेल समझा न तिरे प्यार को हम ने वरना 
हम कोई खेल जो खेले है तो हारे कम है 


भौत का कोई बहाना नहीं मिलता 'मछ्मूरा 
और जीना हो तो जीने के सहारे कम है 


दिले-रुस्वा<व्वदवाम दिल. शनाधान्‍>परिचित, सफीनेलतावें- 
नाखू दाओन्‍्+काविकों, शोखी-ए-तस्दीरे-ठ्मस्त7-+ इच्छा रूपी 
चित्र बी चचलता हरचदर+यययवि- दानिस्तार>जात-बूझकर, 
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पे-बन्पे सम्तेःसफ़र अपनी वदलता क्यूँ है 
चलते रहना है तो रुक-रुक के संभलता क्यूँ है 


तेरे माजी की हर उलभन, तिरा अपना साया 
अपने हो साथे से कतरा के मिकलता क्यूँ है 


कव॒सरे-आबे-रवाँ, नक्श किसी का ठहूरा 
मौज दर मौज ये इक अक्स मचलता क्यूँ है 
तितलियाँ है ये मुलाकात की रंगी घड़ियाँ 
रंग उड़ जायेगा, पर इन के कुचलता क्यूँ है 
नम हवाओं में है किस गर्म बदन की खुशबू 
सर्दे फोंकों से ये शोला सा निकलता क्यूँ है 


आगे इस भोड़ के, रस्ता हो न जाने कैसा 
दफअतन्‌ आ के यहीं पाँव फिसलता बयूँ है 


बच सका कुछ भी नजव क़हरे-हवा से 'मख्मूर' 
इक दिया आस की चौखट प' ये जलता क्यूँ है 


पे-ब-पेब>तिस्तर, सम्ते-सफरन्न्यात्रा की दिशा... माज़ील्-अतीत, 
सरे-आवे-रवॉ<न्वद्ते हुए पानी पर. सक्रश+>निशान- मौज दर मौजेलनसददर 
पर लहर. नम->भाड़, दफअतन्‌-+अचानक, ऋ्टरे-ह॒वा--हवा की विपदा, 
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पेड़ गिरता कोई नजर आया 
दिल घने जंगलों का भर आया 


महफ़िलो महफ़िलों प” खामोशी 
किस का अफसाना खत्म पर आया 


रास्ते मे रुकावहे थी बहुत 
मैं हवा की तरह ग्रुज्र आया 


रात उतरने लगी है गलियों में 
दिन का दुख इख्तिताम पर आया 


इक परिन्दा, हवा का हमपरवाज 
मेरे ऑगन में क्यूं उतर आया 


गमे-जानाँ की आहंटें. उभरी 
दिले-तन्हा का हम सफ़र आया 


आज उस से बिछड़ के ऐ “मझुमूर” 
दिल बहुत गमजदा नजर आया 


इब्तिताम --स्रमाप्त, हमपरवाज्ञ>+साथ उडान भरने वाला. गमे-जानाँ कर 
प्रियतम का दुख... दिले-तन्दह्ा --भकेला दित. ग्मझदारदुख से भरा, 
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भीड में है मगर अकेला है 
उस का क़द दूसरों से ऊंचा है 


अपने अपने दुखों की दुनिया में 
मैं भी तन्‍हा हूँ वो भी तन्‍हा है 


मंजिलें गम की ते! नहीं होती 
रास्ता साथ साथ चलता है 


साथ ले लो सिपर मुहब्बत की 
उस की नफ़रत का वार सहना है 


तुक से टूटा जो इक तअल्लुक था 
अब तो सारे जहाँ से रिश्ता है 


खुद से मिल कर बहुत उदास था आज 
वो जो हँस हँस के सब से मिलता है 


उस की यादें भी साथ छोड़ गई 

इन दिनों दिल बहुत अकेला: है“ 
रा ५३ ५०३३. शटट१४ ५॥ 
७ अललज ज 





तन्दवान्‍-अकेला, सिपररू-ढ्वाल- 
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ने एक पल सरे-्दश्ते-तपाँ रुके बादल 
हवा के दोश प” उडते चले ग्रये बादल 


सुलगती शाम के दर पर उदासियों का मजूल 
धुर्वा-धुवाँ सी फिजाये कमुके-कुके बादल 


सिमट के खुद में कही दूर जा छिपा सूरज 
उफ़्क से तान्वन्ठफ़क़॒ फैलने लगे बादल 


ये आस्माँ कोई सादा सलेट है जिस पर 
बना के नित नई शकले मिटायेंगे बादल 


उधर थी धूप जिधर बस्तियाँ थी फूलो की 
उजाड सम्ती प' साया किये रहे बादल 


विखर के रह गये मौजे-गुवार की मानिन्द 
उलमभ पड़े थे हवाओं से सरफिरे बादल 


जमी की प्यास बुझाने उठे मगर 'मह्मुर' 
समुन्दरों ही १! जा कर बरस पड़े बादल 


सरे>दक्ते-तर्पां 5+जलता हुम्आा जयल. दोशनकधा. दरब>दरवाज्ा, नबूल*उतरना. 
दा-ब-उफक>+क्षितिज से क्षितिज तक- सम्तो>दिशाओं. मोजे-गवार>नघुूल की लहर. 
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दीवारो-दर को गदें का बादल निगल गया 
आँघी चली तो शहर का मंजर बदल गया 


आया था किस तरफ से वो अंबोहे-आरजू 
क्यूँ दिल को रौदता हुआ आगे निकल गया 


हद्देनिगाह तक कही अब रोशनी नहीं 
सर से तिरे ख़याल का सूरज भी ढल गया 


पाया उसे तो अपने खतो-खाल खो गये 
कुबंत का आईना मिरा चेहरा निगल गया 


थी रोशनी की नर्म ख़िरामी भी हशा-खेज 
आये थो जलजले कि अंधेरा दहल गया 


था सदें-राहे-शौक़ जो मंजिल के नाम पर 
ठोकर मिरी लगी तो वो पत्थर पिघल गया 


'मस्मूर' उसी की याद का परतौ है, हो न हो 
दिल में ये इक दिया जो सरे-शाम जल गया 


दोवारो-दर+-दोवार भौर दरवाडा. गद +-घूल. अ बोहे-प्रारजू -+ आका क्षाओ 
की भोड़, हद्दे-निगाह--र्ष्ट की सीमा खतो-खाल++तिल पौर चमडी- 
मैन-सक्श.. कूबंतन्‍-सामोप्य.. खिरामी्##धोमेचलना, 


दश्व छेज़् +5 
प्रलघकारी. सद्दे-राहे-शौक़ न्‍-प्रेम मार्ग का अवरोध 


परतो->भ्रतिच्छाया, 
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रा 
५ 


सामने स्रम की रहगुजर आई 
दूर तक रोशनी नजर जाई 


परबतों पर रुके रहे बादल 
बादियों में नदी उत्तर आई 


दूरियों की कसक बढाने को 
साअते-कुर्ब मुख्त्तर. आई 


दिन मुझे कत्छ कर के लौट गया 
शाम मेरे हू में तर आई 


मुझ को कब शौके-शहरणगर्दी था 
खुद गली चल के मेरे घर आई 


आज क्यूँ आईने मे शक अपनी 
अजनबी अजनबी नजर आई ? 


हम कि 'मख्मूर' सुब्ह तक जागे 
एक आहंट कि रात भर आई 


साअते-कुबं->सामीप्य का लक्षण, मुख्तेसरू+ 
सक्षिप्त शौके-शहरगर्दो नगर मे घुमने का श्ौक- 
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चल पड़े है तो कही जा के ठहरना होगा 
ये तमाशा भी किसी दिन हमें करना होगा 


रेत का ढेर थे हम, सोच लिया था हम ने 
जब हवा तेज़ चलेगी तो बिखरना होगा 


हर नये मोड़ प! ये सोच क्दम रोकेगी 
जाने अब कौन सी राहों से ग्रुज़॒रना होगा 


ले के उस पार न जायेगी जुदा राह कोई 
भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना होगा 


जिन्दगी खुद ही इक आज़ार है जिस्मो-जाँ का 
जीने वालों को इसी रोग में मरना होगा 


कातिले-शहर के मुखविर दरो-दीवार भी है 
अब सितमगर उसे कहते हुए डरना होगा 


आये हो उस की अदालत में तो “मद्ुिमूर' तुम्हे 
अब किसी जुर्म का इक़रार तो करना होगा 


शादारस--रोग, जिस्मो-जाँ--शरीर और जात्मा. क़ातिले-शहर-शहर के 
ड्ातिल. मुखबिर-->खबर देने वाले. दरो-दोवार->दीवार और दरवाडे, 
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पार करना है नदी को तो उतर पानी में 
बनती जायेगी खुद इक राहग्रुजर पामी में 


जौके-तामीर था हम खानाखराबों का अजब 
चाहते थे कि बने रेत का घर पानी में 


सैले-गम आँखों से सब कुछ न बहा ले जाये 
डूब जाये न ये झुवाबों का नगर पानी मे 
कश्तियाँ डूबने वालों के तजस्सुस में न जायें 
रह गया कौन, खुदा जाने किधर पानी में 


अब जहाँ पाँव पड़ेगा यही दलदल होगी 
जुस्तजूं खुश्क जमीनों की न कर पानी में 


मौज दर मौज, यही शोर है तुगयानी का 
साहिलों की किसे मिलती है ख़बर पानी मे 


खुद भी बिखरा वो, बिखरती हुई हर लहर के साथ 
अक्स अपना उसे आता था नज़र पानी में 


राहगुडर-- रास्ता, जौके-तामीर*तिर्माण की रुचि. खाताखराबों >ववेषरबार, 
सैले-गम--दुख को बाढ तजस्पुस+-खोज, जुस्तजू-+तलाणश. थ श्क८-शुप्क, मौज- 
दर-मौज --लद्दर पर लहर. तुगयानी5"+तूपान, साहिलोर+क्नारों मकसह*«विस्म., 


32 पैड गिरता हुआ 


सर पर जो सायबाँ थे पिघलते है धूप में 
सब दम-व-खुद खड़े हुए जलते हैं घूप में 


पहचानना किसी का किसी को, कठिन हुआ 
चेहरे हजार रंग बदलते है घूष में 


बादल जो हमसफ़र थे कहाँ खो गये कि हम 
तन्‍्हा सुलगत्ती रेत प! जलते है घूप में 


सूरज का कहर दूठ पड़ा है जमीन पर 
मंजर जो आस पास थे जलते है घूप में 


पत्ते हिलें तो शाखों से चिंगारियाँ उड़ें 
सर सब्ज पेड़ आग उगलते है धूप में 


'मख्यूर'ं हम को साय-ए-अन्ने-रवाँ से क्या 
सूरजमुखी के फूल है, पलते है घूप में 


सायवारू-साया करने वाले. दम-ब-खुदजूतमोत. कहर--प्रकोप 
सबज्ञ 55 हरे-भरे. साय-ए-अब्रे-रवा>-गतिशोल बादल की छाया. 
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सुन सका कोई न जिस को, वो सदा मेरी थी 
मुन्फहल जिस से मै रहता था नवा मेरी थी 


आखिरे-शव के ठिठरते हुए सन्‍ताटो से 
नग्मा बन कर जो उभरती थी, दुआ मेरी थी 


खिलखिलाती हुई सुब्हों का समाँ था उन का 
खूब रोतीं हुई शामों की फ़ज्ञा मेरी थी 


मुहआ मेरा, इन अल्फ़ाज के दपुतर मे न दृढ़ 
वही एक बात, जो मैं कह न सका मेरी थी 


मुसिफे-शहर के दरबार मे क्यूं चलते हो 
साहिबो मान गया मैं कि ख़ता मेरो थी 


मुझ से बचकर वही चुपचाप सिधारा “मझ्मूर' 
हर तरफ जिस के तआकूब में सदा मेरी थी 


मुन्फएल-#लज्जित नवाः#आवाज़, ध्रादिरे-शबंन-रात का अम्तिम भाग 
भुहृझ्रा->मतब्य, मुस्तिफे-शटरच्न्तगर के स्यायाधोश, तआकुब पीछा करना 
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अल्फ़ाज में अहसास को ढाला नहीं जाता 
मैं चुप हूँ, मगर सर से ये सौदा नहीं जाता 


वया मंजरे-पुरहौल मिरे चारों तरफ़ है 
आँखें तो खुली रखता हूँ देखा नहों जाता 


है कब से उसी शहर की जानिब सफर अपना 
जिस शहर को जानिब कोई रस्ता नही जाता 


चलती है जिलौ मे कई बेकार उम्मीदें 
दिल उस की तरफ़ जाये तो तन्‍्हा नहीं जाता 


मेरी ही तरह कैद है, खुद अपनी पज्ञा में 
उस तक मिरी आवाज का झोंका नहीं जाता 


इक घुंध भरे मोड़ प' हम मिल तो गये है 
खो जायेंगे फिर, दिल से ये घड़का नहीं जाता 
'मख्मूर! न महमिल न कहीं लैली-ए-महमिल 
“मजनूं कोई अब जानिबे-सहरा नही जाता” 


प्रहफ़ाज न्‍ू शब्द, भहसास--सवेदना, सौदा +>उन्माद. मज़रे-पुरहौल रू डरावता दृश्य 
जानिबू+भोर, जिलौर+मानिध्य, महमिल--ऊंट पर स्त्रियों के बैठने का कजावा, 
सैली-ए-महमिल<#लेला का कजावा. जानिबे-सदरा--सहरा रेगिस्तान की और. 
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गमो-निशात की हर रहगुजर में तनहा हैँ 
मुझे खबर है, में अपने सफर में तन्हा हूँ 


मुझी प संग्रेमलामत की बारिशें होंगी 
कि इस दयार में शोरीदासर मैं तन्‍्हा हूँ 


तिरे खयाल के जुगनू भी साथ छोड गये 
उदास रात के सुने खंडर में तन्‍हा हूँ 
गिराँ नहीं है किसी पर ये रात मेरे सिवा 
कि मुब्तला मैं उम्मीदे-सहर में तनन्‍्हा हूँ 
वो बेनियाज, कि देखी हो जैसे इक दुनिया 
मुझे ये ताज, मैं उस की नजर में तन्हा हूँ 


मुझी से क्यूँ है खफ़ा मेरा आईना 'सख्मूर 
इस अंधे शहर मे क्‍या खुदनगर मैं तन्‍हा हूँ 


ग्रमो-निशात 55 आनरद और दुख. सगे-मलामत->भत्सना के पत्पर, दर्घारज्5 
दुनिया, शोरीदासर+«दीवाना, विहुत मस्तिष्क वाला. पिराच्जबोश, 
मुब्तला+>फसा हुआ उम्मीदे सहर--सुब्ह की प्राशा, खूदवगर*> ग्रात्मजिस्मृत 


36 पेड गिरता हुआ 


जल थल सहरा खुश्क समुन्दर रखते है 
आँखों में हम क्या-क्या मंजर रखते है 


खाना बर्बादों मे हमारा नाम भी लिख 
शहर मे तेरे हम भी इक घर रखते है 


उजले खुश पोशाक बदन इस बस्ती के 
मैली रूहें अपने अन्दर रखते है 


रस्ते सब चल पड़े किघर को क्‍या जानें 
पाँव ही कब थो घर के बाहर रखते है 


तपते भोंके आ कर ठंडे बाग़ों में 
फूलों के सीनों पर खंजर रखते है 


सब से भूक कर मिलना अपनी आदत है 
कद अपना हम सब के बराबर रखते है 


सहरा-सहरा सरगरदाँ है ऐ “मझमूर' 
हम भी बगूलों जेसा मुकहर रखते है 


लाता वर्बादो>+वेघरबार सोगो. उजले खश पोशाक --घवल वरत्त, झहें -< 
भात्माएं, सह रा-सहरार+रेगिस्तान-रेगिस्तान. सरगरदाँ--घूमते रहने वाला. 
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हि 


समझ न लम्ह-ए-हाजिर का वाकआ मुझ को 
गये दिनों का मैं क़विस्सा हूँ भूल जा मुझ को 
वो कौन शस्स था कुछ दम-ब-खुद-सा, हेराँ-सा 
जो आईने में खड़ा देखता रहा मुझ को 
पुकारते थे कई नकशे-ना तराशीदा 
सकूते-संग से आती थी इक सदा मुझ को 
हुआ न सिल्सिल-ए-दर्दे मुंतशिर मुझ से 
कि साथ अपने बिखरने का खौफ़ था मुझ को 


समझ सके जो न मेरी ख़मोशियों की ज़ञबां 
मैं सोचता हूँ कि ऐसों ने क्या सुना मुझ को 


मैं आप अपनी ख़मोशी की गूँज में गुम था 
मुझे ख़याल नहीं, किस ने क्‍या कहा मुझ को 
मैं अपना मद्दे-मुकाबिल था आप ही 'महमूर' 
क़दभ क़दम प हुआ मेरा सामना मुझ को 


लम्ह-ए-हाजिररूच्वत्तमान वाकआ्ू-घटता दम ब-छद सा->मौत, नक्से-दा-तरा- 
शीदा++बिना तरणी हुई भाकृति. सकूते सगर-तपत्थर के मौन सिल्सिल-ए-दर्दे -+ 
दर्द का सिल्सिला, मुतशिर--छिल्त-भिन्‍न. मरद्दें-मुकाविल-सामने डटने वाला. 
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ये कसा रब्त हुआ दिल को तेरी जात के साथ 
तिय खयाल अब आता है बात वात के साथ 


कठिन था मरहल-ए-इन्तिज़ारे-सुब्ह बहुत 
बसर हुआ हूँ मैं खुद भो गुजरती रात के साथ 
पड़ी थीं पा-ए-नजर में हजार जंजीरें 
बंधा हुआ था मैं अपने तवहुम्मात के साथ 


जुलूसे-वक्त के पीछे रवाँ मैं इक लम्हा 
कि जैसे कोई जताजा किसी बरात के साथ 


कभी-कभी तो ये होता है जैसे ये दुनिया 
बदल रही हो मिरे दिल को वारदात के साथ 


जो दूर से भी किसी ग़म का सामना हो जाय 
पुकारता है मुझे कितने इल्तिफ़ात के साथ 


तड़ख के दृद गया दिल का आईना “मझगूर' 
पड़ा जो अक्से-फ़ना परतवे-हयात के साथ 


रब्व-च्पम्बन्ध जात<-व्यक्तित्व. मरहल-ए-इन्तिजञारे-सुन्ह्‌ +प्रात.काल 
की प्रदोक्षा का समय, पा-ए-नश्वर>-ई्॑ट के पैरों में. तवदुम्मात-+ 
संशयों जुदूसे-दक्‍्त->समय के जुलूस, रवौ-+घलनेवाला, इत्तिफातर-+ 
कृपा. अक्सै-फता >>मौत का भ्रतिविम्ब, परतवे-हमात जीवन के विम्द 
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चढते दरिया से भी गर पार उतर जाओगे 
पाँव रखते ही किनारे प, बिखर जाओगे 


वक़्त हर मोड़ प दीवार खड़ी कर देगा 
वक्त की कैद से घबरा के जिधर जाजोगे 


ख़ानाबर्बाद समझ कर हमें ढलती हुई रात 
तंज़ से पूछती है कौन से घर जाओगे 


सच कहो शाम की आवारा हवा के भोंको 
उस की खुशबू के तआकुब में किधर जाओगे 


नक्शे-इमरोज़् से आगे न निगाहे दौड़ाओं 
कल की तस्वीर जो देखोग्रे तो डर जाओगे 


मैं भी साया हूँ सियह रात में खो जाऊँगा 
तुम भी इक ख्वाब हो पल भर में बिखर जाओगे 


रास्ते शहर के सब॑ बन्द हुए है तुम पर 
धर से निकलोग्रे तो “मद्मूरर किधर जाओगे 


खाताबर्वादस-जिसके घर न हो. तज्ञ--व्यग्य, तआकुबस्ठ 
पोछा करने. वक्शे-इमरोज>न्वतंमान के चिह्न, 
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दायरीं के कैदी 


नये नये दायरे बनाते रहे हम ठुम 

कि मुद्दतों से 

ये दायरों का तिलस्म तश्कीले-कायनाते-बशर की 

पहचान बन चुका है 

हमारा ईमान बन चुका है 

थे दामरे जिन्दगी को तकसीम करके अब आदमी को 
तक्सीम कर रहे है 

मैं अपना दायरा बनाये हुए इसी मे घिरा खड़ा हूँ 

तुम अपना इक दायरा बनाये हुए इसी में घिरे खड़े हो 
और इन जुदागाना दायरों में भी ओर कितने दायरे है 
इन्ही तिलिस्माती दायरों मे वटी हुई है हमारी हस्ती 
निंगह इस दायरे में महवूस है दिल उस दायरे का क़ेदी 
अजीब जाँकाह पेच-दर-पेच सिलसिला है 

न मुझ में हिम्मत रही है, इतनी न तुम में ये हौसला रहा है 
कि इस मुदव्वर तिलिस्म से दो घड़ी को बाहर निकल के देखें 
खुली फिज़ा में, हवा के झोंकों के साथ कुछ दूर चल के देखें 
ज़मीन कितनी वसीअ, कितनो बड़ी है अब तक 


तिलस्म॑स्>जादू, तश्कोले-कायनाते-बशर-मानद-सृध्टि की रचना. तकसीमरू 
बाँदना, जुदयानाः>अलग अलग हस्ती जीवन, महबूस-+बदी जाँकाहुरूू 
दृदयद्रादी. पेच-दर-पेच--जटिल. मुदब्बर-दृत्ताकार. वस्तीअ 5० विस्तृत, 
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ह॒ृदबंदियों 


तुम्हारी मेरी नज़र की हृदबदियों से बाहर 

उफक़ की मिटती हुई लकीरों के आगे आगे 

ये दिलकुशा, दिलफरोज़ वुसअत 

यहां मुझे भला या तुम्हे भला उसकी क्या जरूरत 
अलग-अलग तंगो-तार से दायरे बनायें हिसार खीचे 
कभी-कभी खुद हमारे अन्दर से एक आवारा लहर उठती है 
और हम से ये पूछती है 

ये दायरों का तिलिस्म क्‍या है ? 

नज़र का घोका है वाहिमा है 

मगर न मुझ में रही है हिम्मत, न तुम में ये हौसला रहा है 
कि इस मुंदव्वर तिलिस्म से दो घड़ी को बाहर निकल के देखें 
खूली फिज़ा में, हवा के कोंकों के साथ 

कुछ दूर चल के देखें 


हृदबदियो--सीमा निश्चित करने का निशान... उफकल्: 
क्षितिज.. दिलकुशा+-रमशीय.. टिलफरोजलनदिस को 
प्रकाशसान करने बाला, चुसश्रतन्‍+विस्तार. तगो-तारच्क 
सकरीर्थ और अ घकारमय- हिसाए->परकोटा, वाहिमांरू- परम, 


44. वैड़ गिरता हुआ 


खराबे में 


शहर से दूर, वयावान की तन्हाई में 
सहरपरवर, ये पुरअसरार पुराना मंदर 
अपने सीने में छुपाये हुए सदियों का सुकुत 
चाँदनी रात में इस तरह से एस्तादा है 
पैकरे-झ्वाबे-गिराँ हो जैसे 


देवताओं का ये उजड़ा हुआ मसकन, जिसके 

ताको-मेहराबो-दरो-वाम शिकस्ता हो कर 

इतिक़ा-ए-बशरीय्यत का पता देते हैं 

नुकरई धुध में लिपटा हुआ यूँ लगता है 
कोई गुमगश्ता जहाँ हो जसे 


ताको-मेहरावो-दरो-बाम के सूनेपत को 

सनसनाती हैं ह॒वायें, तो बढ़ा देती हैं 

कोई पायल, कोई घुंघरू, कोई मकार नहीं 

फिर भी ख्वाबीदा फ़ज्ञाओं का सकूते-सीमीं 
गुग भाज़ी की जबाँ हो जसे 


बयाबान >अरण्य. सहरपरवर““जादू जगाने दाला. पुरअसरार55रहस्य से भरा. 
सुदूत शान्ति. एस्तादारखडे, पैकरेन्धवाबे-गिर्स >>भारी स्वप्नाकृति. मसकन-८ 
घर. ताको-मेहरादो-दरो-बाम>-ताक़, मेहराव, दरवाज़ा और छत. शिकस्ता-5 
भग्न- इतिका-ए-वेशरीग्यत-- मानवता के विकास. मुकरई+-रज़त. गुमगश्ता>ूजखोया 
हुमा. छ्वादीदा +- स्वप्निल, सकूते-सोभों -- रजत शाति. गुग न्‍ूगूया. माजी >> प्रतीत, 
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दासियाँ, रक्स, अक्रीदत के तराने लव पर 
इक न इक दिन तो यहाँ जश्न भी होते होंगे 
लेकिन अब इस सनमआबाद का जर्रा-जर्रा 
इस तरह चुप है कि इस पर्दे-ए-खामोशी में 
शोरे-फ़रियादो-फ़ुग्राँ हो जैसे 


हम, कि आगोश मे ख्वाबीदा फ़जाओं की यहां 

घडकनें दिल की जगाने को चले आये है 

हम, कि दोनों में न दासी, न पुजारी कोई 

इस प' यूँ हैरतो-हसरत से मज़र करते है 
झूहे-फर्दा निगराँ हो जैसे 


हम से कुछ दूर, ज़रा दूर, वी हँसता हुआ चाँद 
जान कर मंजिले-फर्दा का मुसाफिर, शायद 
खैरमकदम का हंसी रंग तिगाहों मे भरे 
टकंटकी बाघ के यूँ देख रहा है हम को 

अपनी मंजिल का निशा हो जैसे 


रक्‍्मन्‍|मृत्य, भडीदतन्‍-भ्रद्धा, सनमआवाद>>मृतियों को बस्ती, छ्ञर्रा-जर्राब्ल 
क्शा-कणा. पई-ए-खामोशीरू-चुप्पी का पर्दा शोरे-फरियादों-फुर्गां न्‍ू्आत्तिनाद 
और परिवाद का शोर, ध्राय्योश->भक. र्वांवीदार-स्वष्निल, हैरतो-हसरतः-७क 





आजचर्य और निराशा. रूदढ- 


भविष्य की आत्मा, नियरौ->देखमाल 


करने वाला. मडिले-क्र्दान-भविष्य का गठब्य... खेरमकदम->स्वागत, 
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जादे-सफर 


अजनबी चेहरों के फले हुए इस जंगल में 

दौड़ते भागते लम्हों के दरीचे से कभी 

इत्तिफ़ाक़न्‌ तिरी मानूस शबाहत की भलक 
पद्दे-ए-चश्मे-तखय्युल प'उभर कर ऐ दोस्त 

डूब जाती है उसी पल, उसी साअत, जैसे 

तैज़री रेल की खिड़की से, ज़रा हूरी पर 

किसी सेहरा की भुलसती हुई वीरानी में 

नागहाँ मंज़रे-रंगी कोई दम भर के लिये 

इक मुसाफिर को नज्षर आये और ओझल हो जाये 


ज्ञादे-सफरवन्थ्याद्रा की राह, मानूस-परिचितर, 
शबाहत >॑समानता, पर्द-ए-चश्मे-तखग्युल >+वल्पना 
की आँख का पा, साअत>पल. तेजरौ+*दुत- 
गामी. नागहाँ 5 अंचानक. मंजरे-रगी +«रगोन दृश्य, 
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पन्चट 


गाँवों की फ़जाओं में, डोलती हवाओं में 
नग्मगी मचलती है, मस्तियाँ सनकती है 
इक शरीर आहट पर, परशुकून पनघट पर 
गागरें छलकती है, चूड़ियाँ छनकती हैं 
सिल्सिले रक़ाबत के दूर तक पहुंचते हैं 
जंगखुर्दा तलवारें देर तक खनकती है 


फयाऑ->बातावरए का बहुबचन. नमंगीर+ 
सगीतमयी आवाज. पुरसुकून ++शात्तिपूर्ण 
रक्‍ावतल्‍प्प्रतिद दिता, झगलुदोंूडय खाईं हुई. 
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आखिरी नोहा 


मुझे यहाँ भेजने से पहले 

ये मुझ से वादा किया था उस ने 

कि वो मिरा गमगुसार होगा 

जो दुख मुझे फेलना पड़ेगा वो उस प' सब आशकार होगा 
मिरी निगाहों से दूर हो कर वो दिल से नज़दीकतर रहेगा 
अकेलेपन की उदासियों के अजाब से वाख़बर रहेगा 

जहाँ सभी साथ छोड़ जायेंगे, आसरा उस की जात देगी 
फ़ना की तारीक वादियों ने मुझे शऊरे-हयात देगी 


ये मुझ से वादा किया था उस ने 
मगर मैं तन्‍्हा भटक रहा हूँ 
फ़ना की तारीक वादियों में मिरा कोई हमसफ़र नही है 


आधिरी नोद्दा +- विलाप- ग़मगुसार+-मितर. आशकार८८ 
प्रकट. अज्ञाइचन्कप्ट, छात॑म्यक्तित्व, फ़नाल< 
मृत्यु... घारीक--भंधेरी.. शऊरे हयात--जीवन का 
विवेक, ठन्द्दा>>अकेता. हमसफ़र+-सहयात्वा, 
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किसी को मेरी उदासियों की, मिरे दुखों की खबर नहीं है 
कोई नही है जो अब मुझे रास्ता दिखाये 

जो दो क़दम ही सही मगर मेरे साथ आये 

मुझे बताये 

कि वो कहां है 

जो वादा कर के मुकर गया है 

जो मुझ से पहले ही मर गया है 
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अंजाम की तरफ 


फ़राजे आस्माँ पर सुब्ह दम कितना उजाला था 

उफक्क के आईनों मे ताजादम सूरज की किरने मुस्कुराती थी 
फ़िज्ञा को भुदगुदाती थी 

किरन इक-इक किरन मिज्रावे-साजे-नूर थी गोया 

परिन्दे शाखसारों मे चहकते चहचहाते थे 

सुहाते गीत गाते थे 

भरा था आस्मों नश्माते-जांपरवर की तानो से 

परिन्दो की उड़ानों से 


मगर अब दम-ब-दम मंजर उजड़ता जा रहा है 

हो रहा है आरस्माँ खाली 
फ़िज्ञा के आईनों में जितने रोशन अक्स थे, सब बुभते जाते है 
उजालों को थका मारा है दिन भर की मसाफत ने 
थकन सूरज के चेहरे पर सियाही मलती जाती है 
परिन्दे खस्तगी का जख्म खा कर.... 
शाम की अन्धी गुफा में गिरते जाते है 
हवा इक भातमी लहजे में पैगामे-दुरूदे-शव सुनाती है 
ख़मोशी बढती जाती है 


अ जाम भन्त.. फराज्षे आस्माँ--आकाश की ऊँचाई. उफकत्क 
श्ितित्र मिररादे-साज्े-तूर--प्रकाश दाद्य की मिक्‍्राव, शाखसारों-क 
बृो के बाहुल्य का स्थल नरमाते-जापरवरचन्जीवन-शक्ति बढ़ाने 
वाले गीत... दम-ब-दमरू॑धाणा प्रति क्षण. ममाफ़ा स्क्यात्ा, 
ख़सतगीर-थरुूव.. पेद्रामे-दुल्दे-शव->रात के सलाम का संदेश, 
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शनीदा 


सुना है मैं ने 

नमृदे-सुब्हे-अजल का मंजर बहुत हसी था 

नजारा वो कितना दिलनशीं था 

किरन किरन रोशनी फलक की बुलंदियों से उतर रही थी 
जमी के जुल्मतकदे को रंगीनियों से मामूर कर रही थी 


सुना है मैं ने 

कि इक जमाना था, खुदनुमाई के शौक़ में जब 

खुदा ने अपनी तजल्लियों से नकाब उलठ दी थी 

और ग्रुतनहगार आदमी ने 

फ़रोगे-खुद आगही से अपने दिलो-नजर जगमगा लिये थे 
सजा के हुस्ने-यक्री की महफ़िल, चिराग्रे-ईमाँ जला लिये थे 


सुना है मे ने 
कि मुझ से पहले जो लोग रहते थे इस जमी पर 
(इसी कंदीम आस्माँ के नीचे) 

थो मुत्मइन भी थे, शादर्माँ भी 

भ्रुज्अरते लम्हो के राजदाँ भी 

उन्हें ख़बर थी 








शनीदा>>घुता हुआ. नमुदे सुन्हेनभडल->पहले सुब्ह के होते. फलक-७ 
आकाश, जुल्मतकदे>>प्न धकार के धर. मामूर "भरा हुमा. खदनुमाई +5 
आत्म-प्रदर्शश. तजेल्लियो#विजलियो. फरोग्रे-खदप्रांगही-पात्म-चेतवा 
को शोभा. दिलो-तज्र-+ई॑ष्टि ओर मन. हुस्ने-यकोंअत्यधिक विश्वास, 
बिराग्रे-ईमा धर्म पर हुई विश्वास रूपी ज्योति, कदीम>5प्राचीन, 
मुत्मइन >सतुष्ट. छाद्माँ--अ्रसन्‍्त राजदौँ<- रदस्‍्यों को जानने वाले, 


$2. वेड़ गिरता हुआ 


कि ज़िन्दगी घूप छाँव का एक सिलसिला हैं 
अजल से फैला हुआ है जो मंजिले-अवद तक 
(तो वो अजल से भी आए्ना थे, उन्हें अबद से भी आगही थी ) 


सुना है मैं ने 

मगर मुझे आरजू रही है 

कि ज़िन्दगी का ये दौरे- ज़रीं 

कि आदमी का ये अहदे-रफ़्ता 
मैं अपनी आँखों से देख सकता 


अजल--सृष्टि के प्रारम्भ. मजिले-अवद -अ तिम गंतव्य, 
भाश्ता+-परिचित प्रवेद->भस्त. आगदहीर--चेतना, 
दोरे द्री>> सुनहरा युग. बहदे रफ़्तार-बोता हुआ युग, 
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तिलिस्मे-आबो-गिलू 


शब की तारीकी में ख्वाबों का सफर 
और अजब इक मंजरे-सहरआफ़री पेशे-नजर 


काले-काले बादलो की सरसराती छाँव में 

खिलखिलाते, शोख फूलों की महकती क्‍्यारियाँ 
मौजे-खुशबू-ए-रवॉँ 

मौजे खुशबू-ए-रवाँ के साथ-साथ 

एक लहराता पहाड़ी सिल्सिला फंला हुआ 
दायरा दर दायरा 

नूर की बरसात में भीगी हुई नम चोटियाँ 
मरमरी नम चोटियो के दर्मियाँ 
कुछ अनोखी घाटियाँ 
घाडियी में मुनुअकिस 


तिलिस्मे-आबो-गिल#८मिट्टो गौर पादों का रहस्य तारोकी ८ 
अंधेरे, मजरे-सहरआफरी न्|जादू करने वाले दृश्य 
पेशेन्लइर दृष्टि के सामने. शोखन्‍+चचल. मौजे-खशबू- 
ए-रवॉ--बहती सुगन्ध को लहर. दायरा दर दायरा-5 
बूत्त पर वृत्त,. मरपरोस्-जसफ्रेद मुनअकिप्तत-प्रतिदिद्वित, 
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सात रंगों की उभरती डूबती रोशन घनक 
सीमगूं ढलवान से नीचे उतर कर सब्ज झील 
झील में जलता कंवल 
साहिली शादाबियों के आस पास 
शबनम आलूदा, मुलायम नरम घास 
घास में इक शोलादम खूझ्वार साँप 
साँप की फुंकार से इक गूना हलचल दायें-वायें 
दूर तक वहशी हवा की सांय सांय 


सीमगूं-+रजत, . सब्द+हरो. . शादावियों-- 
किनारे को हरियाली. शबनम आदूदा--बोस से 
भरी हुई. शोलादमः-आय जैसी सास वाला, 
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आते जाते लम्हों की सदा 


कल मैं बहुत ही अफ़सुर्दा था 
जीने से बेजार हुआ था 

मेरी नज़र में 
ये दुनिया थी : 
बदसूरत, बीमार सी बुढ़िया 
इस दुनिया को देख के मैं ने 
कल जो कहा था 

वो कल तक का ही क्रिस्सा था 





आज मैं खुश हूं 

आज तो सचमुच जीने का अरमान है मुझ को 
आज ये दुनिया 
मेरी नक्षर में: 
नई नवेली सी दुल्हन है 

इस दुनिया को देख के 

मेरे होटों पर जो हफ़े खिले हैं 
आज का अफ़साना कहते हैं 





पफ़सुर्दा -+खिन्त, 
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कल जाने क्या सोच हो मेरी 
कल ये दुनिया 
सामने मेरे 
बया जाने किस शक्‍ल में आये 
वक्‍त का रंग बदलता चेहरा 
अपना कौन सा रूप दिखाये 
कल शायद मैं इस दुनिया की नई कहानी 
किसी नये उन्वाँ से सुनाऊं 

अपने कहे को खुद भुटलाऊं 








मैं कि फ़कत आते जाते लम्हों की सदा हूँ 
किस को ख़बर है: कब सच्चा हूँ 
कब भूटा हूँ ! 


उम्वाँ-शोप॑ क. 
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सफर का आखरी मंजर 


सफ़र पर चले थे तो सोचा था क्या कुछ “7 
कई रास्ते अपने क़दमो से हम रौद देगे 

कई हमसफर हर कदम पर मिलेगे 

रफ़ाकत का नश्शा 

सफर की थकन में कुछ इस तरह घुलता रहेगा 
मसाफत की दूरी को महसूस होने न देगा 


सफ़र पर चले थे तो सोचा था हम ने 

कई मेहरवाँ बस्तियाँ रास्ते मे पडेंगी 

जो इस दिल की तन्हाइयी का मदावा करेंगी 

गुजरते हुए कंफपरवर मराहिल 

निशाते-तलब की थो सोगात देंगे 

हवाओं के हाथों में हम हाथ दे कर चलेंगे 

यूँ ही, नो-ब-नो, मुंतजिर मजिलों की तरफ़ पाँव उठते रहेंगे 


रफ़ाकृत-+मित्रता,.._ मसाफत चच्याता,. मदावाब्ल 
उपचार. बैफपरवररूत्भावन्दित करने वाले. 
मराहिल मोड. तिशाते-्तलब>भानत्द की 
अमित्ापा, नो-व-नोनये-से-दया. मुतज्ञिर->प्रतोक्षित 
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सफर पर चले थे तो सोचा था लेकिन 
सफ़र पर चले थे तो सोचा कहाँ था 

ये मंजर इन आँखों ने उस वक्‍त देखा कहाँ था : 
न रस्ता कोई लड़खड़ाती नजर में 


न क्त्अ-ए-मसाफ़त का सौदा है सर में 
निशात्ते-तलब ही की सौगात कोई 

न उन खाली हाथों में है हाथ कोई 

थकन से लरजते हुए पाँव वंजर ज़मी में गड़ें है 
जहाँ से सफर पर चले थे किसी दिन 

वही हम अभी तक अकेले खड़े हैं 


कराअ-ए- जे ते- 
'ए-मसाफ़त+>याद्ा को कम करना, निशाते-तलब॒->आनन्द को अभिलाघा, 
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एक अच्छा शहरी 


सुब्ह को जब वो घर से निकला 

लाड से बीवी दरवाजे तक छोडने आई 
छोटे-छोटे कदम उठाता 

नीची नजर से 

बस स्टाप की सम्त बढा वो 


दाये बाये मंजर क्‍या है 

तेज हवा क्यूं चलती है, मौसम बसा है 

आगे आगे चलने वाला अनजाना साया किस का है 

इन बातों की तरफ़ कब उस का ध्यान गया है 

अपनी परछाई की ह॒द से आगे कव उस ने देखा है 

इन बातो पर ध्यान वो क्यूं दे 

क्यूँ इन में वों दिलचस्पी ले 

मुफ्त परागन्दा ख़ातिर हो ? और तो इन में क्या रवखा है ?! 


उस का ध्यान तो मतलूबा नम्बर की बस के पहियो की रफ़्तार मे गुम 
जो तैज़ी से उस के दफ्तर के रस्ते पर दौड रही है 

चौराहे और मन्दिर मस्जिद 

सब को पीछे छोड रही है ** * * 

उस की दिलचस्पी का मरकज तो वो ऊंची सी कुर्सी है 


सम्तन्‍>तरफ़- ख्वातिर++उद्विग्न, मतलूबा+-भ्रपेक्षित, मरक॒झर--केस्द्र, 
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जिस के आगे लोहे की इक मेज रखी है 

मेज प' बिखरे फ़ाइल ही उस की दुनिया है 

आज और कल हैं 5 
अपने हालो-मुस्तक़बिल के सारे ख़ाके उस ने उन में देख लिये है 
भेज प' जितने फ़ाइल होंगे 

वो उतनी ही दिलचस्पी से दफ्तर में मौजूद रहेगा 

हर फ़ाइल को बारी बारी 

सधे हुए हाथों की तराजू में ततौलेगा 

भेज के इक कोने से सा कर दूसरे कोने पर रख देगा 

सारे दिन 'मसरूफ़' रहेगा 


अफ़सर की खुशबूदी कर परवान ले कर 

शाम को सीधा धर आयेगा 

दरवाजे पर बीवी इस्तक़बाल करेगी 

मुस्तकबिल के रोशन ख्वावों में कुछ ताजा रंग भरेगी 

बस स्टाप प' भीड़ बहुते थी 

चौराहे पर शायद एक्सीडेन्ट हुआ था 

बीच सड़क पर एक बिदेसी कार खड़ी थी 

पास ही उस के, खून में डूबी लाश पड़ी थी 

सब दुकानें बंद थी, शायद शहर में फिर हड़ताल हुई थी 

अनपढ हॉकर अखबारों को नचा नचा कर चिल्लाते थे 

'आज की ताज़ा खबरें कह कर बासी ख़बरें दोहराते थे : 
तीस मरे, सत्तर जझुमी है 
भूका, नंगा, बेघर रेवड़ पार्लमिन्ट प' टूट पड़ा था 
(सरकारी एलान की रू से एक मरा है, दो जड़ी है) 
सेठ घनी घनवान को सब से छोटी बेटी 
अपने घर के नौकर के साथ आज सवेरे भाग गई है 


हालो-मुस्तकदिश<वर्दमाद पोर भविष्य, भसरूफ-्जम्यह्त- खशनूदी-- 
असस्तता, इस्तकबाल >>स्वागत, मुस्तकविलन्‍+भविष्म, रू--हिस्राव, विचार, 
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सिह रुकनी सरकारी कमीशन 
मुल्की मईशत की हालत पर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है 
दफ्तर शाही मुल्की मईशत की गर्देत पर 
अपने पजे, खूनी पजे गाड़ रही है 
भूकी डायन घाड़ रही है 
उस के मुंह में लुक्ष्मा दे दो 
वर्ना आज नही तो कल ये हो के रहेगा 
सर फूटेगे खून बहेगा 
सात समुन्दर पार भी इक कुहराम मचा है 
शोर उस का भी बढते बढते 
उस के शहर के बाजारों तक आ पहुंचा है 





लेकिन वो इन सब बातों पर ध्यान ही क्यूँ दे 

क्यूँ वो इन मे दिलचस्पी ले 

बयूँ दलदल मे कदम बढाये 

घर के अन्दर कितना सुक है 

उस की मुहसिनो-मुशफ़िक बीवी मेज प” खाना सजा चुकी है 
खाने के दौरान में वो अपने दोनो नन्हे बच्चों को 

मई पुरानी तम्सीलों से 

जीने के तसली मशुदा गुर समझायेगा 

खाना खा कर 
दूध पियेगा, सो जायेगा 





सिह दकनो 5| तीन सदस्यों वाली. मईशतरू 
देश की जोविरा, लुबमा5८कोर, सुरूँ-< शाम्ति 
मुहसिनो-मुशक्रिक-+दयालु और स्नेहरशीला. 
तम्मोलों 55 उपभाओं. तस्लीमशुद्ा “स्त्री हत. 
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समुन्दर का नोहा सुनो ! 


समुन्दर का नोहा सुनो 77 और 3384 

समुन्दर को यूँ किस ने नाला-ब-छव कर दिया है 
समुन्दर के पुरशोर संगीत मे किस ने ग़म भर दिया है 
ख़रोशां समुन्दर की मोजों को क्‍या दुख है, 

मे किसलिये इस अलमनाक अंदाज में चीखती है 
सिसकती सो आवाज़ में चीखती है 


समुन्दर का नोहा सुनो “7: और सोचो 

समुन्दर का पानी लहू रंग क्यूँ है 

समुन्दर का सीना 

चमकती हुई खुशनुमा सीपियों, वेवहा मोतियों का खज़ीमा 
समुन्दर के सीने प' किस ने ये खूनी सफीने उतारे 

समुन्दर की दौलत 

समून्दर की गहराइयों से निकाली 

किनारे प' डाली 

लुटेरे जहां सफ-ब-सफ हाथ अपने पसारे खड़े थे 

समुन्दर की शहरग मे जिन को हवसनाक नजरो के खंजर गड़े हैं 


नोद्धाज-विल्ाप, नाल-ब-लब-<आत्तंनाद पर बाध्य, भ्रतमनाकू८ 5८ 
दर्दीले, बेबहा->अमृल्य. शृद्धीनान्‍व्भण्डार, सफोतै>-नावें, 
सफ़-इ-सफर-पक्तिबद्ध, शहरग-+जोवन नाडी. द्ववसनाक लोडुप, 
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समुन्दर का नोहा सुनो “7 और सोचो 
समुन्दर की शहरग से बहता लहू कतरा-क्तरा 
नही "एण 

क़तरा क़तरा नही, शोला शोला 

समुन्दर में फैला 

किनारों की जानिब बढा आग और खूं का रेला 
तो किस से रुकेगा 

कोई है जो तूफ़ाँ के बढ़ते कदम रोक लेगा ? ! 


समुन्दर का नोहा सुनो “7 और सोचो 

ये फूलों भरी बस्तियाँ 7 

जो तुम्हारे लिये नग्माज़ारे-इरम है 

ये आतिश-ब-जाँ नोहा वर लब समुन्दर की सथ्याल सरहद से 
अब के” कदम है ! 


जातिव-5ओर., नरमाजारे-इरम5सस्‍्वर्य का सगीत उत्पत्न 
करने वाला, आतिश-ब-जौ-झात्मा मे आग लिये. नोद्वा- 
बर-लदइ->होटों पर बिलाप. सम्याल>ञ॑टव, केज्कितने, 
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भेरा नाम 


सेरा नाम सुल्तान मुहम्मद खाँ है 
मैं बेटा हूँ 

मौलाना अहमद खाँ का 

जो पंजवबुता नमाजी थे 

ज्ेकिन मैं फत्न की नमाज के वक़्त 
सोया हुआ पाया जाता हूं 

जुहर और अश्न को नमाजों में 
दफ्तरी ममरफ़ियत 
मेरा पीछा नहीं छोड़ती 

भगरिव और इशा की नमाज़ें 

मुझ पर लानत भेजती है 

कि ये वक़्त मेरी शरावनोशी का है 
इस के बावजूद मुझे 

अपने नाम पर भी इस्रार है 

और अपनी बलदीयत पर भी 





पदवक़ता समझी रूपोयों वक्त को समाज्ञ पढ़ने वाले. फर्च-प्रांतकाल 


जुहरर+>दोपहर की समाज अस्रच्च्सूर्यास्‍्त से पहले को नमाज, 
मसरुफियत"+कार्यालय सदधी व्यस्तता, . मगरिबन्ज्सायकाल की नमाज 


इशाजच्रात की नमाड. इक्षार-+जिहू, हुठ. वलदोयतरब्बाप का नाम आदि, 
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गुमशुदा कड़ियाँ 


बहुत दिनों का किस्ता है ये 

बचपन के आकाश के नीचे 

भरे पूरे घर के ऑगन में 

हमणजोली लम्हो से जब मै 

आँख मिचौली खेल रहा था 

बक़त अचानक कोई शरारत कर जाता था 

घर की कोई चीज किसी दिन 

देखते देखते खो जाती थी 

आँख से ओझल हो कर जैसे रूह मे शामिल हो जाती थी 


आज वो सब चीजें मेरा बर्वादशुदा माजी हैं, मैं हूँ 
जिस ने ये चीज़े नही देखी 

मेरे माजी को नही जाना 

मुझ को क्या पहचान सकेगा 

मैं क्या हूँ ? क्या जान सकेगा ? ! 


दर्वादशुदा माडी>5विध्वस अतीत. 
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खिजाँ का मौसम 


खिजाँ का मौसम है, 

पेड़ बेबर्गों-बार शाखों का इक हयूला है 

इक ठिठरता हुआ हयूला 

कि पत्ता पत्ता 

हवा के यखबस्ता सर्द क्ोंको की मार खा कर 

तमाम सरतावियाँ भुला कर 

हवा के कदमों में जा गिरा है 

ये खुश्क पत्तों के ढेर, शादाबी-ए-ग्रुजिश्ता की यादगारें 
वरहना पेड़ों की खुशलिवासी के मुस्कराते दिनों की पामाले-ग्रम बहारें 
हवा उठा कर उन्हे कही फेंक आयेगी 

पेड़ चुप रहेंगे 

हवा से कुछ भी न कह सकेंगे 

कि चेजबाँ हैं 

तिलिस्मे-फितरत के राजदाँ है 

मगर परिन्दो की ख़ानावर्वाद ठोलियाँ शोर कर रही हैं 
वो नाशनासे-तिलिस्मे-फ़ितरत **** 


जिज्ञाँ->पतप्ड़, बेवर्गो-दार->विता फ़ल-फूल. हयूलाहू 
आकृति का आभास यखबस्ता£>वर्फ क र देने वाले. सरता बियाँ ८5 
उदृण्डताए. शादाबी-ए-गुडिश्ता +- बीती हुई प्रफुल्वता, वरहता रू 
नगे. खशलिदासी+भच्छे परिघान. प्रामाले-ग्रमरू-दुछ्ों की 
रौंदी हुई. विलिस्मे-फ्रितरतनल्‍्प्रकृृति के रहस्य... राजदाँ कल 
रहस्प जानते वाले, खानावर्दादर-जिनके घर नष्ट हो गये हैं. 
नाशनासे-तिलिप्मे-फ़ितरत++प्रकृति के रहस्य से भपरिवित. 
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बसेरे जिन के उजड़ गये है 

सच अपने अपने घरों से शायद बिछड़ गये है 

घरीं की पहचान सब्ज पत्तों के सायबानो से थी, 
जो वर्बाद हो के मिट्टी में मिल चुके है 

निगाह, घबरा के वेक़रारी के साथ 

वीरानियों में चारों तरफ घुमाई 

हरे-भरे ग्रुमशुदा घरों की कोई निशानी न देख पायें 
निगाह की आख़िरों हदों तक 
फ़िजा खण्डर है 

तमाम मज़र **** 

उजाड मौसम की जाविदानी का नक्ष्शगर है 





सायदानों 5" छाया करते वालों. आविदानी ल्‍क 
अमरता, नशगगर“-बेलबूटे बनाने बाला, 
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** ' रास्ते रोशन 


नया सूरज ज्षेमी पर रोशनी फैला रहा है, 
“7 दूर तक है रास्ते रोशन 

हजारों जरफ़िशा फिरनें 

सफर में है चमकती तितलियाँ बन कर 

घने जंगल, खुले मेंदान, बल खाती हुई नदियाँ, 
कि भुरमुट कोहसारों के 

मुसाफ़िर रोशनी की आखिरी मंजिल नही कोई 


नया यूरण 

जमी पर रोशली फैला रहा है, 

दूर तक हैं रास्ते रोशन 
हजारों जरफ़िशा किरने 





जररफिशो +-झवर्णे विखेरती किरणें. कोहमारों-पहाडईों- 
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सफ़र में है चमकती तितलियाँ बन कर 
हवा के दोशे-रंगी पर 

फ़िज्ञायें नुरो-निकहत का है गहवारा 
फ़सूं परवर ये नज़्जारा 

निकल कर अपने मामूलात की अंथी गरुफाओं से 
चलें हम भी चमकती तितलियों की हमरकावी में 
उसी सदियों पुराने शहर की जानिब 

जहाँ सदियों पुराने गोश-ए-जुल्मत में, 

इक तख्ता गुलाबों का 

गुजरते वक्‍त की नैरंगियो पर दम-ब-खुद हैरा 
मुसाफ़िर रोशनी की वापसी का मुतज़िर होगा 








दोशे-रगों तक रगोत कंधे. नूरो-निश्द्वतन्‍-प्रकाश और सुगग्ध, 
गदवारा #८ दिडोला, फसू परवर>>जादू को बढ़ाने बालों, 
नज्डारात्न्इभ्प, मप्रुत्ात--+नित्य कर्मों, हैमरकाबी >ऊ 
सदयातवा,._ जानिवन्‍त्तरफ.. गौश-ए-जुस्मत-अ घेरे कोने, 
सैरवियों 5" विविषताप्रों, दम-व-खदर+मौन, मुतद्विर->प्रतीक्षित, 
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खाक-ओ-बाद से आगे 


तुझे जो देखा 
तो दिल में कँसी उमंग जागी ! 


किसी सुहाने सफ़र प' निकले 

नमी-नयी वादियों से ग्रुजरें 

हरे भरे जेंगलों में धू्ें 

जवाँ नदी के कुशादा सीने प' होंट रख दें 
सजल पहाड़ों की सुर्मई चोटियों को छू लें 
हवा के भूले में खूब भूले ***'* 


नगी-नयी बादियों के हैरानकुत सफ़र मे 

हरे भरे जेंगली की पुरपेच रहगुजर में 

सुगंध धरती की शौक़ की राहबर हो, गुमराहियों का डर हो 
कहीं मिलें शबनमी ढलानें, कहीं चटानों से सद्त टीले 

कहीं दरकती जमीं से उठते घुएँ के बादल हीं नीले-नीले 


कहीं परिन्दों की फ़ड़फड़ाहट 


किसी अंधेरी गुफा की खामोशियों प” यल्गार कर रही हो 
कही पुरअसरार धाट्ियों में छुपे दरिन्दे झगड़ रहे हों * * ** 


स्ारू-ओ-बाद +- मिट्टी भौर हदा, हुशांदान्‍ूचोड़े, हैरानदुनस्ज 
अचभपित करने वाले, पुरपेचस्ल्यूमावदार रा्यर+पप- 
अंदर्शक, यस्यार-"+भातमण, पुरभसरारब्ब्रहर्य हे भरपूए 
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शऊर का काफिला, घुँधलकों की रहगुजर से 
ग्रुजरता जाये 
बदन की हृदबन्दियों का अहसास मरता जाये 


घुटा-घुटा सा वजूद, इन्ही मंजरों के ऊपर बिखरता जाये * * * * 


तुझे जो देखा 
तो दिल के ठंडे लहू में कितने उबाल आये 
न जाने क्या-क्या खयाल आये ! ! 


शऊर+- विवेक. रहगुत रर- रास्ता, हृदबन्दियों ० सोमा 
लिर्पारण निशान. वजूदर+अस्तित्व, मंझरों--दृश्यों 


72 वेड़ गिरता ड््गा 


लहू में डूबता मंजर 


ये कैसे रोजो-शब है जो लहू में तैरते आये 
गुजरते वक्त की पहचान इक मोजे-लहू ठहरी ! 


लहू में तर-व-तर : हर लम्ह-ए-मौजूद का चेहरा 

हमारी बस्तियों की शहरमें ये काट दी किसने ? 

बदन में दोड़ता जिन्दा लह सड़कों प” बहू निकला 

नदी वन कर वहा * “ * “सड़कों से मेदानों तक आ पहुँचा 

लहू ताजा लहू 
मौसम ब मौसम बहता जाता है 

हरी फ़्स्लें लहू के आतिशी सेलाव में डूबीं 

ज्ञमीं की कोख खूमे-गर्म के लावे में जलती है 

लहू की बू, सुलगत्ती यु ** *हवा के साथ चलती है 





मज्रब्ल्‌ृृश्प. रोशो-शदरू5दिन घौर रात, मौजे लहू*सहू को लद॒र 
तर-ब-तर--सभूचा भीगा हुआ. सम्ह-ए-मौजूद<*उपसत्यित पल, 
शहरगें>लजोवन शक्रित देने वालो रक्त को नलो... सेलाबन्ल्बाढ़- 
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सुलगते खून की बू पर दरिन्दे शोर करते है 
फ़िजा मे जब कोई त्ताइर कही पर फड़फड़ाता है 
तो जलते वाजूओं से खून के कतरे टपकते है 
(धुंआँ गहरा न हो तो हम ये मंजर देख सकते है) 


घुंएे की फैलती चादर 
लहू में डूवता मजर 
अजल की तीरगी ने छीन ली आँखों की बीनाई 
नज़र से जिन्दगी के आखिरी आसार भी गुम है 
ये कोई मौजिजा होगा, अभी जिन्दा जो हम-तुम हैं 


हाइरलल्पधी परचज"प्रधः अबलब्-न्मौत. होरगीन्च्अथेरा, 
खोवाई >> आँखों को स्योति. आध्तार->विक्च॒ मौजिडाड-चमत्कार, 
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अंधी गुफा में मौत 


फ़जा में किसो गम की भांकार मंडला रही है 

हवा के लबों पर 7 

कोई मातमी धुन है जो अज़ उफ़क़ ता उफ़क़ गूंजती है 

भगर आरस्मा दम-व-खुद है 
जमी अपने महवर प' ठहरी हुई सोचती हैं कि : क्या खो गया 
कहाँ कुछ न कुछ सान्‍्हा हो गया है 


मैं इक सर्द अंधो गुफा के दहाने प' गुमसुम खड़ा हूँ 
बहुत ज़ोर से चीखना चाहता हूँ 

भयानक उदासी का संगी फ़सूं तोड़ना चाहता हूँ 
बहुत जोर से चीखना चाहता हूँ ** * 

मगर मेरी आवाज मुझ से विछड़ कर कहीं खो गई है 
मिरे सारे जज्वे, सभी झुवाहिणें वेजवाँ हो गई हैं 

हर अहसास खामाशियों की सियाही में मूंह को लपेटे 
कोई लफ़्ज़ अब मेरे दुख का मदावा नहीं है 

कोई लपुज मेरा मसीहा नहीं है 

मुझे ऐसा लगता है जँसे नफ़्स दो नऊस में 

हर अहसासो-इद्राक वा साथ में छोड़ दँगा 

इस आंधी गुफा में कही गिर के चप्रचाप दम तोड़ दंगा 


पड़ा है 





उफ्क़ ठा उपडक +क्षिठित्र से छिद्रिज दक.दम-ब-ख इ--मरैद. ,मड्द्र+-दुस्ट 
सान्हार-दुर्पटना, दहाने>स्ट्वार, फमू « शदू, जर्दे ++ भाद मदगशा+> ठप्च:र 
नफ्स दो नफ़य८॑+एक दो सास. अद्टसानो-इदाड #+संदेदवा अपर दिद्ेश, 
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नवैद 


बदलते मौसम का अवल्लीं खुशनवा मुग़न्नी 

ये नन्‍हा-मुन्ना-सा इक परिन्दा 

जो इक पुराने दरख्त के मोदमीदा पत्तो की चिल्रमनों में 
छुपा हुआ चहचहा रहा है 

हवा के बरबत प' जश्ने-नी रोज का तराना सुना रहा है 
नवा-ए-रंगी के जेरो-वम से 

फ़जा के खामोश, सर्द सीने में एक हलचल मचा रहा है 

नई तमाजत से मेहरवाँ आफताव को हुमकता पा केर 
ठिठरती बेबर्ग डालियों में करीन-ए बर्गो-वार पा कर 
शगुफ्ता लम्हों की तितलियो को चमन में वापस बुला रहा है 


नवेद शुभ सूचता, अवत्लो*पदला, यू शववा>मधुर. मुग्न्नीः--गायक, 
मोदभीदा नये उगे हुए बरदतरूएक वाद्य जाते-तो रोज->नव वर्ष शा 
उतसर., सवा ए-रगीः>आकर्दक आवाज. जेरो-वम८-प्रारोह-प्रवरोह., 
तमासतसू-गर्मी, घाफताबन्न्यूयं, बेवर्गन्‍>विना पत्तोवालो, करीन-ए-वर्मों 
बार फूस पत्तों की समावनाएं. शगुकतार-प्रषुत्लित. सम्दोज-क्षणों 
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तरव की धुन में 

ये सरमदी गीत गा रहा है 

कि: रंगो-निकहत के आवशारो 

गुलों-समन के हसी नजारो 

ख़िज़ाँ के डर से चमन से निकली हुई बहारो 

अदम की यख़बस्ता वादियों में फिरोगी खानावदोश कब तक 
रहोगी यूँ बफ़ंपोश कब तक 

नमू की दुनिया लिये मजर में 

पलट के आ जाओ अपने घर में 

खिज्जाँ का अफ्रीत मर चुका है 

तुम्हारी खानावदोशियों का उजाड़ मौसम गुजर चुका है 





तरव#-आनन्द, सरमदी>-डझिस का क्षय न हो. रंगो-निकहत 5 
रुग और युगस्ध, आवशारो-नझरनों, गुलो-समन«फूलो के नाम. 
दियॉन्‍टपतम्ड, अदम 5८ मृत्यु. यखयस्वावववर्फीली, बुपोशरर 
बढ़े पहने हुए. नमू -+-विडा ८. प्रफौद-+दातव, 
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बुलावा 


ज़रा ठहरो ! किधर हम जा रहे है 
उधर, उस चार दीवारी के पीछे 
वो बूढा गोरकन चिल्ला रहा हैः 


“इधर आओ ! क़दम जल्दी बढाओ 
यहाँ इस चारदीवारी के अन्दर 

जनम दिन से तुम्हारी मुतज़िर है 

वी कब्र, जिन की पेशानी प! अब तक 
किसी के नाम का कत्वा नहीं है 


गोर्कन +>कद छोदते बाला. धुतशिरमूप्रतीक्षितं, पेशानीःछलाट, 
बत्बा समाधि पर सया पत्थर जिस पर मृतक का विवरण होता है. 
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जमीं का ये टुकड़ा 


ज़मीं का ये टुकड़ा ९ न 

मिरे बढ़ते कदमों को चारों दिशाओं से अपनी तरफ़ खींचता है 
गले से लगा कर मुझे भीचता है 

कि बारह वरस से यहाँ दप़न हूँ मैं 


जमीं का ये टुकड़ा 
मिरे दीदा-ओ-दिल की मंजिल, मिरी जिन्दगी है 
कि जरों मे उस के अजब दिलकशी है 
मगर मैं तो उस से पुरेज़ाँ रहा हूं 
गुरेजाँ हूँ अब भी 
कि उस तौद-ए-खाक के रूबरू मैं 
पशेमाँ था कल भी, पशेमाँ हूँ अब भी 
पशेमानियाँ मेरे शामो-सहर का मुक़हर 
पशेमानियों से मिरे रोज़ो-शव की फ़िज्ाये मुकहर 


जमी का ये टुकडा 

दिखाता है मुझ को मिरी बेबसी का वो आईना जिस में 
अभी तक वो इक साअते-मुंफइल मुंअकिस है 

कि जब थो मुझे या उसे क़त्ल करने को ले जा रहे थे 
वही जो यहाँ खाक की चादर ओढे हुए चुप पड़ा है 

जो मेरा ही इक पेकरे-खूंशुदा है 


दीदा“ओ दिलज+दप्टि और भावता,. गुरेडां--पलायन करने वाला, 
तौई-ए-खाक *> रेत के छोटे बड़े (लड्ट,ओ के) से साकार... पशेमाँ-- 
लज्जित. शामो-सहरब्-मुम्द और शाम... रोज़ो-शवत"दित और 
रात. फिज्ञाये मुकदररतमलिन, वातावरण. छाग्रते-मुफइल्ूलज्जा- 
जनक पल. मुप्रकिस॒--प्रतिबिदित, वैकरे-सशुदान्‍-रक्तरजित भाहति, 
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वो जब दो उसे या मुझे क़त्ल करने को ले जा रहे थे 
तो बेदस्तो-ए इक तमाशाई की तरह में उन का मुँह तक रहा था 
समझ में न आये अगर अव मैं सोच मुझे क्या हुआ था 
मिरी वेबसी थी किसी लम्ह-ए-वेबसीरत की साजिश 
कि उस में कोई मस्लहत उस की थी 
दोदो-दानिश्ञ में कद जिस का सव से बड़ा है 
जो हर अहदे-आईन्दा-ओ-रफ्ता के इल्मो-इल्लत की हद है 
अजल है, अबद है 


ज़मी का ये ट्कड़ा 
जहाँ आ के मैं खुद को बूढ़ा सा महसूस करने लगा हूँ 
खुद अन्दर ही अन्दर विखरने लगा हूँ 
मिरी हर तग्रो-दौ का हासिल है, हद है 
अजल है, अबद है 
(मजारे-असलम पर) 


बेदस्तों प्रा>>विता हाथ-पाँव का... लम्ह-ए-वेजसी रत 5८ विय्रेज शून्य पल« 
मस्लहृतरूअपने द्वितों का ध्यान... दीद्यो-दानिशन्तऔँय और बुदि- 
अहृदै-आईन्दा-भरो -रप्ता ० घूत और भविष्य का युग. इल्मो-इल्लत रू 
जप्त के कारण, अहुल-॑+आदि, भ्रयद<मत्त. तगौं-दौचू-मागदीड- 
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